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बधु जीवन आनमदामबुधिभरधनम प्रति पदम पड़ा मृितास्वाधनम सरवात ना परम परम विजयते
श्री कृषण सन की तनम नाम sntitnmyasya सरव पा प प्रणा शनम pranam do samaras
tamnmame हर परम नमा कमल नाभा namakamlmalna nama कमल पादा नमस्ते कम ले ण यो
ब्रह्मण विदधाति पूर्वम योबईवेदामश्चप्रहिनो ति तसमई तगगanhadevmatmbुd p्rकasm
muurubईsरणमह prapdeजिवतत्व जिज्ञा सु जीव आत्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भोगर गोपाल पाल द र गो गो पाला है जो
धरगोबदाबोले जो धर पाल बोलिए अलबेली सरकार की, अब आप लोग सावधान हो जाए पिछले 1 सौ
1 प्रवचनों में आप लोगों को बताया गया कि मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का
समाधान केवल शब्द प्रमाण के द्वारा ही हो सकता है शब्द प्रमाण का अभिप्राय नित्य,
निर्दोश, पुन्दोषमायाहीन, जीवों के दोषों से असंस्पृष्ट, अनाज वेदों के द्वारा ही
हो सकता है अथवा वेदानुगत, आत्मा, राम, पूर्ण, काम, परमस, महा, पुरुषों द्वारा,
निश्चित वाणी के द्वारा, आप बचनों के द्वारा समाधान हो सकता है अत, बेधोशास्त्रों,
पुराणों आदि के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम के तत्त्व को शास्त्रों
में जीव कहा गया है अर्थात हम लोग जीव है जीव शब्द का अर्थ भी बताया गया कि जो
स्वयं जीवित रहे और जहाँ रहे, उसको भी जीवित रखे उस जीव के बारे में आपको बताया
गया ये जीव 1 भगवान हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, सुप्रीम पॉवर है, उसकी शक्ति है
उस ब्रह्म की 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं 1 पराशक्ति, 1 जीव शक्ति, 1 माया शक्ति इसमें
पराशक्ति तो उनका व्यक्तिगत स्वरुप ही है उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं और माया
शक्ति बहिरंगा शकती है और जड है और जीव शक्ति तटस्था सकती है और अनाधिकाल से
मायाधीन है और भगवान या ब्रह्म इन सब शक्तियों का अधीश है, गवर्नर है, नियंता है,
अध्यक्ष है और जीव के स्वरूप में यह भी बताया गया जीव भगवान से भिन्न भी है,
अभिन्न भी है वेदों में भगवान से भिन्न भी बताया गया है, अभिन्न भी बताया गया है
यद्यपि भोले लोग इसमें परस्पर संघर्ष करते रहे हैं करेंगे क्यों इसलिए कि जीव
मायाधीन हैं इसलिए अज्ञान युक्त है इसलिए उसका संघर्ष होना स्वाभाविक है व संघर्ष
क्या है 1 पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म 1 ही है दूसरा पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म
सदा भिन्न नहीं है ये जो ही लगा देते हैं, दोनों पक्ष वाले इस ही को निकाल दीजिये
तो बस ठीक है, कोई झगड़ा नहीं जीव ब्रह्म से भिन्न भी है ही लगा 2 उसकी जगह और
अभिन्न भी है मैंने अनेक उपनशदोऔरबेदों के, परमाणु के द्वारा, पुराणों के,
परमाणुओं के द्वारा बार बार सिद्ध किया है की देखो 1 ही उपनिषत ने, भेद भी बताया
गया, अभेद भी बताया गया जैसे 2 गो पनिश छे 87 यहाँ अभेद बताया गया तू वही है और
उसी छानदोगोपनिषतमें बताया गया कि तज्जलानीतशांत उपासीत अर्थात सब जीव उससे पैदा
हुए हैं इसलिए सब जीवों को उसकी उपासना करनी चाहिए 3, 14, 1 इसी प्रकार देखिये
बेदार को परिषद में अभेद भी बताया गया हम ब्रह्मा से मैं ब्रह्म हूँ 1, 4, 10 और
उसी में भेद भी बताया गया यथा आगे है बिशगाबुटरतसमादा सर्वा भूतान ब्युटचारंति
जैसे बहुत बड़े अगनी पिंड से चिनगारियाँ निकालती रहती हैं ऐसे उस ब्रह्म से ये अनंत
जीव उत्पन्न हुए है यानि तातरियो विस्तार से कहा गया है भृगु भगवो ब्रह्म भृगु
अपने पिता वरुण के पास गए वो ब्रह्म ज्ञानी थे उनसे पूछा पिता जी के ब्रह्म क्या
होता है भगवान क्या चीज हैं क्या परिभाषा है उन्होंने भेद ही बताया ये तो वाइमान
भूतानि जायंते यन जातानि जीवंत यपरयंत्यभिशम विषंति तद ब्रह्म बेटा ब्रह्म उसे
कहते हैं जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं छानदोज्ञोपरिषद में इतना स्पष्ट लिखा
है म आत्मा वो जो भगवान हैं इस आत्मा की आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा की आत्मा
है तर्क किया अतियों ने माँ आत्मा का मतलब तो हो सकता है कि शरीर की आत्मा भगवान
है ऐसा कहा गया है ये 3, 14, 3 में कहा गया है एम आत्मा अंतर हृदय हृदय में मेरे
मैं भी हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा भी है 2 है और चूँकि डाउट होगा लोगो को तो बेलने
उसके नीचे तुरंत दूसरा मंत्र बनाया आत्मा तथ ब्रह्म 1 स्पष्ट ये जो मैं बोल रहा
हूँ, यह मेरी आत्मा है इसी को ब्रह्म कहते हैं यानी जीव ब्रह्म 2 है बिहार को
परिषद में भी आत्मा ता मैं ने तुम्हारा आत्मा है वो परमात्मा जीवातमा, हे तुम्हारी
आत्मा है 3, 7, 23, 124 नई सैकड़ों वेद मंत्रों में भेद अभेद दोनों बताया गया है और
वेदांत में तो विस्तार से बताया गया है जीव के विषय में मैं के विषय में सबसे पहले
बताया पूछा गया से बेदान से, शास्त्रों से जीव कैसा होता है यह माय नाम का तत्व
कैसा होता है क्या मतलब पैसा कैसा होता है की मध्यमाकार है को सर्व व्यापक है ये
तीनों बातें हमारे संसार में प्रचलित हैं अज्ञानियों के यहाँ तो वेदांत में इसका
बड़ा विस्तार पूर्वक विवेचन किया ने क्यूँ की इसमें बहुत डाउट था उन्होंने कहा कि
अनु है कैसे कह रहे हैं, ये आपके अनु है प्रमाण देना होगा चाहे बेदव्यास हो, चाहे
कोई हो वेद का प्रमाण चाहिए सुनने का हाँ प्रमाण है 128 को पनितsonraतaतीन 19
मुंडको पनितबलागरसतभागस्य, शतदा कल, पित, भागोजी, बिग, सचानंत्यायकल्पते, श्वेता,
चुतोरोपनिषत 59 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर 2 उत्क्रांत
गत्या गति नाम 2, 3, 20 वेदांत सूत्र वेदांत में विव्यास ने सूत्र बनाया कि जीव की
उत्क्रांति होती है और गति होती है और आ गति होती है यानी जीव शरीर जब छोडता है तो
निकलता है, निकल के जाता है कहीं और जाके फिर लौटता है 3 बार वेद कहता है, ऐसे
नहीं कहता मैं, ca, da, smaduamaisarenti, चन्द्र, मसमेतेगचंतीदोकoi,
तेसमलोकाकर्मणे को ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो निकालता है और फिर जाता है
अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक कहीं भी और फिर लौट के आता है भगवान के लोक
में नहीं गया और वहाँ से आते हैं लोग जीव कल्याण के लिए अरे भगवान स्वयं आते हैं
अवतार लेकर तो देखो जी निकालता है, जाता है, आता है तो सर्व व्यापक कहाँ होगा
अच्छा ठीक है बाबा सर्व व्यापक नहीं है मध्यमाकार होगा मध्यमाकार, माने क्या जितना
बड़ा शरीर उतनी बड़ी जीवात्मा क्यों है तो प्रत्यक्ष है क्यो क्या देखो शरीर के किसी
भाग में तो दर्द होता है, न है इसका मतलब पूरे शरीर में जीव है हा है तो फिर जीव
के बराबर हुआ न, शरीर के बराबर हुआ न जी है बात तो गधे की अकल में आती है, न गलत
ऐसा ही वेदांत में खंडन किया गया एवं आत्मा कारियम नच परियाया दपिबिरोहोबिकारा
दिव्या दूसरा सूत्र, अंत्यावस्तेचौभई नित्य, विशेषा तीसरा सूत्र जीवात्मा, नित्य
वस्तु है जो नित्य वस्तु होती है, वो घटती बढ़ती नहीं क्या मतलब मतलब अगर जीवात्मा
शरीर के बराबर है तो हाथी की जीवात्मा चिटी में कैसे समाएगी क्यूंकी उसकी जीवात्मा
तो बहुत बड़ी होती है और चींटी का शरीर तो छोटा सा होता है वो तो फट जाएगा इसलिए
अंत्य चौबे नित्या 2, 2, 32, 2, 2, 33, 2, 2, 34 और इसके आगे तो बहुत विस्तार से
ने बताया 9 सूत्रों में कि जीवात्मा अरूही है और हृदय में रहता है और हृदय में ही
रह कर के सारे शरीर में चैतन्यता यानि कहीं सुइच दर्द होता है ये चेतनता फैलाए
रहता है चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे टीटी का उत्क्रांति गत्या गति नाम
स्वातमनाचोउत्तरयो न न जरा धिकारा ssब्दोmaनaabयanch रोधशचंदनvaत इतने सूत्रों में
23, 20, 23, 1, 23, 23, 22, 23, 23, 23 चौ20 23 पचीस 2, 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28
इतने वेदान्त सूत्रों में सिद्ध किया जीवात्मा अणु है नंबर 2, सबके हृदय में रहती
है नंबर 3 हृदय में रह कर सर्वत्र पूरे शरीर में चेतनता फैलाए रहती है वेद कहता है
प्रश्नों पनिश 36 लदी एश आत्मा प्रश्नों पर 36 आत्मा हृदय में रहता है इसी को कहा
है bed ही हदयमें रहती है 20 को और ये मंत्र छानदोगोपनषदमें भी है 881 ये सब वेद
मंत्र प्रमाण हैं वेदव्यास कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार जीव का
संछिप्त स्वरूप बताते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार जीव है लेकिन
उसको हम जान नहीं सकते क्यों इसलिए हम जिससे जानना चाहते हैं, हमारे पास जो जानने
की मशीन हैं, वो माइक न मां को हम जान सकते है और न मेरे को यानी जो शक्तिमान है,
हमारा अंशी है, हमारा स्वामी है, हमारा भगवान उसको भी नहीं जान सकते अरे जब अंश को
नहीं जान सकते तो अंशी को क्या जानेंगे जब शक्ति को नहीं जान सकते चिनगारी को तो
बहुत बड़े अग्नि के गोले को क्या जानेंगे जब सूर्य की किरण को नहीं जान सकते तो
सूर्य को क्या जानेंगे इसकी विमा वेदों शास्त्रों पुराणों के परमाणुओं के द्वारा
सिद्धि की गयी और लॉजिक से भी की गयी की इस लिए हम भगवान को या जीव को नहीं समझ
सकते लेकिन अनंत जीवों ने समझा है, समझने वाले हैं आगे भी होंगे ये कैसे हुआ, इसके
लिए भी आपको बताया गया वह भगवान जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक शक्तियां दे देता है
आँख में, कान में, नाशिक में, रसना में, त्वचा में, मन में, बुद्धि में, उसकी
प्राकृत इंद्रियाँ मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं वो भगवान को उन इंद्रियों से ग्रहण
कर लेता है आप लोगो ने सुना होगा अर्जुन ने जब युद्ध किया था कि आप बार बार कहते
हैं मैं भगवान हूँ, हम कैसे माने हमारी तो है आपका शरीर मन बुद्धि में रहा हूँ आप
भी खाते, पीते, रोते, गाते, हँसते, भागते, डरते सब कुछ तो मुझे जीव में भगवान ने
कहा है तुझको दिख रहा है ऐसा ऐसा है नहीं तो फिर कैसा है इसके लिए तो दिव्य बस्ते
चाहिए बुद्धू दिव्य, इन्द्रिय मन बुद्धि चाहिए अच्छा हमको दे 2 डिब्बे मन बुद्धि
में देखूं, अरे क्या करेगी देखके हूँ वैसे तू भी सखा बना रहा नहीं, नहीं, दिखाना
पड़ेगा अपने दोस्त की बात मानना पड़ता है दोस्तों को सका था न बड़े अधिकार के साथ
बोला भगवान ने कहा दिखा देते दृष्टि देख जब देखा उसने भगवान का विराट रूप तो देखे
ही नहीं सका 1 सूर्य का इतनी दूर से टेम्परेचर अगर आप पचीस जून को देखते हैं तो
आँख करने लगते हैं दोपहर को और सूर्य के पास जाके अगर देखने को कहा जाए तो देखना
तो दूर शरीर घतम हो जाए आपका और अनंत कोट सूरज का प्रकाश जिसका लिमिटेड नहीं और
करोड़ो मुख से ज्वाला निकल रही है, उसको कौन देखेगा करोडों अर्जुन भी नहीं देख सकते
वो कांपने लगा डर गया और कहता है बस बस, बस जैसे संसार में कोई आदमी किसी को करता
है और कहता है सौरी, अब हम नहीं कहेंगे ऐसा करने से ऐसा हाल हो गया आपने मा मांगा
तो भगवान ने कहा ऐसे ही मेरा मधुर रूप भी है लेकिन सबके लिए दुग्ध, दृष्टि, दु
बुद्धि चाहिए तुम्हारा फिर देते क्यों नहीं, जवाब ही देने से मिलेगा मेरी 1 शर्त
है, जो मुझसे मांग लें, उसको देता हूँ सेठ जी ने सदा बर्थ खोल रखा है घर पर जा आओ
मांग अब अपने ही कमरे में बैठे और तुम बातें करो लम्बी चौड़ी ये तो गलत है, यानि
शरणागत हो जाओ बस कृपा कर देंगे तुम हमको कुछ दे नहीं सकते क्यूँकी तुम्हारे पास
कुछ सामान्य नहीं है, जो हमको देंगे नंबर 2 मुझे कुछ चाहिए ही नहीं पर पूर्ण फूल,
माला, पूर्ण व मुझे तुम क्या दोगे, मेरा दिया हुआ तो तुम सारा सामान लिये हो वरना
तुम्हारा अपना है क्या तुम्हारा तुम्हारा पन जीव का जीव भी मुझसे है चेतना चेतना
नाम सरनागत हो जाओ लेकिन यह मैं की भी जिद्द हैं नाराज हमको डाउट हैं तुम्हारे ऊपर
पहले कृपा करके दे 2 संसार में तो कहीं डाउट नहीं है 1 पिता पुत्र पर विश्वास करता
है पुत्र पिता आरोप करता है, स्त्री पति पर करती है बाहर से आइये फिर भी सबसे बड़ा
विश्वास हम लोगो को बी बी प होता है अरे बीबी तो छोड़ो नौकर पर कितना विश्वास है
बड़े बड़े खरबपति क्या बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं जब नौकर चाकर करते हैं, सब
पर विश्वास है हम रोज टिकट लेते हैं रेलवे का हो चाहे कहीं का हो, छोटे से छेद में
पैसा ले कर हाथ डाल लेते हैं टिकट काट 2 कहाँ जाओगे बम्बई अच्छा हेलो वो कहते पहले
तुम पहले टिकट 2 क्या पता तुम रुपया ले के बैठ जाओ जी हाँ पहले टिकट दे तुम लेके
चल 2 तो फिर हम भी रुपया नहीं देंगे तो हम भी टिकट नहीं देंगे तो बैठे रहो बाहर
अरे जो रोज 420 करता है उस पर तो हम विश्वास कर रहे हैं और महापुरुष भगवान पर
विश्वास करने की बात आई तो संशय हैं अरे भगवान कह रहे हैं नाम न सुख संशया मना
जिसके दिमाग में डाउट की बीमारी होती है वो ये संसार का सुख भी नहीं पा सकता भगवान
की कौन कहे डा डाउट निरपराध कितनी स्त्रियों को त्याग देते हैं पति लोग 1 खिड़की
में रोज झाँकती है, जरूर गड़बड़ है पती को के ऊपर डाउट हर जगह डाउट पागल हो जाता
है वो आदमी तो भगवान कहते हैं इस प्रकार शरणागत हो जाओ विश्वास कर लो अरे मेरे
बेटे हो, असली बेटे हो ये नकली बेटों पर तो विश्वास करते हैं, बाप पर करते हैं मैं
तो असली बाप हूँ मुझ पर विश्वास कर लो अमृत सिवई पुत्रा तो जो विश्वास कर लेता है
और शरणागत हो जाता है उस पर भगवान कृपा कर देते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति दे देते
हैं इसलिए अनंत जीवों ने मैं कौन मेरा कौन को जाना है, जान रहे हैं जानेंगे है को
हम लोग 7 अरब नहीं है पिता अपनी स्थिति में अनंत जीव होते हैं सचौननत्यायकल्पते
अरे जी की कौन कहे ब्रह्म अनन्त है संख्या चेत रजस मस्ती न विश्व नाम कदाचन इसके
बाद उस शरणागति के लिए आप लोगो को बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग
विस्तार से वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं लेकिन सारांश बताया गया की भगवान ने
कहा है की जितने भी धर्म, कर्म, ज्ञान, योग, तप आज मार्ग है सब बासु देव परा, वेदा
बासु देव परम, का बासु देव पर, योगा बासु देव प्राक्रिया बासु देव परम, ज्ञान बासु
देव परम, तप बासु देव परो, धर्मों, बासुदेव परागति 12, 28, 12 वनते भागवत, सर्वे,
वेदा, पदमामनंतभेद, शास्त्र सब कहते हैं कि केवल भगवान संबंधी सब मार्ग अगर है तो
सही है अगर भगवान के सिवा और किसी एम के लिए हैं, स्वर्ग के लिए, सिद्धियों के
लिए, संसारी सुख के लिए तमाम मार्ग हैं अगर उनके लिए कोई मार्ग है तो दुःख,
अशांति, अत्रिप्तिअपूर्णता, मिलेगी बड़ा सुन्दर 1 नई सो भागवत में कहा गया है कि
विधत्ते किम, मा, विधतेबिदततेमाम, विकल्प या हो जाते हैं तो हम 11 इक्तीस 42, 43
जो मेरे निमित्त हो वही कर्म धर्म, जो मेरे निमित हो, वही ज्ञान, जो मेरे निमित हो
वही भक्ति कोई भी चीज हो मेरे निमित्त ही होनी चाहिए अगर नहीं है को गलत क्यूँ
बारजन समझ लो इस लिए कि समस्त दुखों की जननी माया है जितने दुःख हैं, कोई टीम कहता
है, कोई 5 कहता है अरे लाखों करोड़ो हो लेकिन उनका जो मूल है, मम्मी है वो माया,
उसी से अज्ञान हुआ, उसी से सारे दुःख आए जो पहली गलती हमने की थी न
भयमबितियाभिनिेशतस्यात अपने को देह मान लिया भगवान से होने के कारण और देह मानकर
दुख आये तो वो माया किसी भी साधन से मिठाई नहीं जा सकती चैलेंज नाम प्रपनते नाया,
मेतामतरंसिते, गीता 7, चौदासामसएव भगवान जयएदननता 2, 7, 42 भागवत कोई भी ऐसा मार्ग
नहीं है जो माया को जीत सके केवल भगवान ही मायाधीश है और कोई मायाधीश नहीं और हो
भी नहीं सकता कभी भी तो सदा दुखी रहेंगे हम लोग न माया ती तो हो जायेंगे, माया भी
नहीं होंगे मायातीत माया से छुटकारा पा लेंगे तदा बस हो गया और हमको मायाधीश बन के
क्या करना है मायाधीश बन के 1 मुसीबत मिलेगी क्या सृष्टि करो और सृष्टि के बाद
सर्वव्यापक बनों और प्रत्येक व्यक्ति के ह्रदय में बैठो और उसके अनंत जन्मों के
पाप पुण्य का बही खाता लेकर बैठो और उसके अनुसार प्रारब्ध बनाओ और प्रारब्ध भगवाओ
और क्रियमाण कर्म का हिसाब किताब रखना गलत न होने पाये हमने क्या सोचा प्रतिक्षण
काम नहीं महा पुरुष में लीन बाबा का काम कौन करेगा क्योंकि संसार के जितने हम लोग
हैं जीव, सब पाप ही तो सोचते है और पाप ही करते हैं इसी को नोट करना पड़ेगा कोई
अच्छा काम तो करने वाला मिलता नहीं अरे मान लो कहीं कोई 1, 10 हजार गाय में 1 बैल
जा रहा है बस महा पुरुष कितने शहुल, शहिलेनमाणिक्यम, मौत, कम, न, गजे, गजे साधवो
नहीं, सर्वत्र चन्दन न बने बने तो कहीं अरबो खरबो में कोई 1 महा पुरुष होता है जो
सही सही, सोचता है तो इस प्रकार केवल भक्ति मार्ग ही है सा अर्थात शरणागति ही ऐसी
1 स्थिति है जिससे भगवान की को कृपा मिलती है और उससे मैं, कौन, मेरा, कौन का
ज्ञान होता है यह सब विस्तार से बताया गया अब उपासना के विषय में मैंने अंतिम दिन
आपको बताया था कि रूप ध्यान परमावश्यक है उसके बिना कोई भी साधना नथिंग के बराबर
है, नहीं के बराबर है जैसे जीरो लिख के, उसके नीचे गुणा करो, जीरो गुण, जूरी, जीरो
तो भी जीरो और जीरो गुण लाख तो जीरो जीरो में गुणा कर रहे हो इसलिए परिणाम जीरो ही
आएगा ऐसे ही मन में पुन पाप, गन्दगी शुद्धी, कर्म करने की शक्ति हैं मन में ही ही
ही लगाये रहना इंद्रियां उदरिया उसके सर्वेंट हैं गाडी चलाने वाला कौन होता है
ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ, किससे हुआ ड्राइवर से बैठे हैं बिचारे क्या करें वो
निर्दोष उन पर मुकदमा नहीं होता तो गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी पे होजा हो जाए मुकदमा अरे
नहीं गाड़ी तो जड़े बेचारी वो क्या करे ड्राइवर केवल 1 दोषी है, उसको सजा होगी तो मन
है बरकर मन, ओ मनुष्य नाम, कारण, बंध, मो सब भेद शास्त्र कह रहे हैं मन ही कारण है
इसलिए भगवान के ध्यान हो, चाहे संसार का ध्यान हो 2 ही तो है मन को करना है प्यार
कौन करेगा मन वो दिखाई नहीं पड़ता आपको दिखाई तो पड़ता है शरीर ये आदमी भुजाओं को,
उठा के माँ को चिपटा रहा है, बाप को चिपटा रहा है, बीबी को चिपटा रहा है, हाथ पैर
दिख रहा है हाथ पैर है आत्मा निकलने के बाद कोई बेटा बाप को चिपटाउममनचला गया
आत्मा के साथ सहवतहसरबयुरुतकरामति भेद कहता है सब साथ चले जाते जीवा मन को भगवान
में लगाना, यही अनुराग है मन को संसार में लगाना, यही राग है या आ सकती है या दुःख
का मूल है मन को संसार से हटाना, यही बैराग्य है, मन को, शरीर को नहीं मन को हमारे
इतिहास में अनाज काल से अब तक अरे छोडो सतयुग से अब तक नाइनटी नाइन परसेंट
महापुरुष हुए हैं ग्रहस्थ में उनके माँ है, बाप है, बेटा है, बीबी है, बच्चे हैं
बडे, बडे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सनकादि को छोड के ये जितने भी बड़े बड़े, विश्वा,
मित्र, वशिष्ठ, गौतम, कपिल कणाद भरे पड़े हैं महा पुरुषों के दादा सब ग्रहस्ती थे
इनका शरीर तो संसार में था, लेकिन मन नहीं था मन भगवान में था, इसलिए सर्वत्र,
सर्वदा आनंद में रहे और आज करोड़ो सन्यासी बन गए हैं उनको संन्यासी कहते हैं लोग
माने संसार त्याग करके संसार त्याग कर के और मन संसार में रखते हैं 1 शब्द कोई
किसी सन्यासी ऐसे कह दे अबे गधे 1 कपड़ा रंगाई घूमता है देखो पर संन्यासी जी का
क्या हाल होता है क्यूँकी तुम तो सर्वत्र ब्रह्म को देखते हो तुम्हारे सिद्धांत
में ऐसा होना चाहिए हैं लिखा तो ऐसे ही है तो हम भी तो ब्रह्म है जिसने कहा है
तुम्हें गधा गुस्सा क्यों कर रहे हो मैं तो ऐसे ही संन्यासी हूँ चलो
बेदानतिनोभनफालगुने, बाल का जैसे होली के दिन बच्चे उछल उछल कर के होली खेलते हैं
मेरे बच्चे ऐसे ही इस कलयुग में सन्यासियों का झुंड होगा यह सन्यास नहीं है बडी
गहरी परिभाषा है सन्यास की तो मन से उपासना करना है मैंने कहा था कि भगवान को तो
देखा नहीं, ध्यान कैसे करे ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, ये प्रश्न तो जितने
महापुरुष हो चुके हैं, उन सब ने गुरु से किया होगा तो क्या सारे गुरुओं ने उन
लोगों को, इस मटीरियल आँखों से भगवान को दिखाया था ये कहीं पढ़ा है आपने नहीं
दिखाया अरे दिखा के दिखाने से होगा क्या और दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भगवान प्राकृत हाड मास वाले दिखाई पड़ेंगे तो
आप कहेंगे इससे तो अच्छा हमारा बेटा है हमारी बीबी उसको देखने से अधिक सुख मिलता
है अरे वो चिदानंदमय देह तुम्हारी वो कैसे देखोगे तुम बिना अधिकारी बने अरे भाई
जैसे का 1 नियम है हमारे देश में समझ लो, बीए पास करके तब लॉक, क्लास में दाखिला
मिलेगा इतनी योग्यता कम्पलसरी है बी सी डी न जानने वालों को बिठा 2 बैठा रहेगा
जैसे हमारे लेक्चर में छोटे छोटे बच्चे बहुत से बैठे रहते हैं वो क्या समझते हैं 1
बार मैं आगरा में स्पीच दे रहा था 202 सौ बच्चे आगे बैठे हैं सबके छोटे छोटे 1 दिन
महीने बच्चों कैसे बुलाया लेक्चर कहा क्यों बैठे रहते हो ये 2 घंटे हम लोग गिनते
रहते हैं आपने कई बार 10 गुल्ला कहा ऐसे ही हाल हैं तो रूप ध्यान कैसे करें बिना
भगवान को देखे हम दुनिया में जिसको देखते हैं उसी का रूप ध्यान नहीं कर सकते भूल
जाते हैं कोई या खड़ा हो गया नमस्ते श्रीवास नमस्ते अब वो ऐसे बोल रहा है नमस्ते
से अपरचित है क्योंकि वो पहचान नहीं रहा है, आपने पहचाना नहीं हम वहाँ कलकत्ता के
वहाँ मिले थे आप से अच्छा अरे हम आपको 4 बार मिल चुके हैं है जबरदस्ती बोले जा रहा
है 1 बार दिखा देने से और रूप ध्यान कर लेंगे अरे जिस माँ से, बाप से बेचे थे दिन
रात सम्बंध हैं आँख बंद कर बनाओ तुम्हारे बाप का काम कैसा है कोई नहीं बना सकता
जैसे सबका कान है, उनका भी है बस ये रूप ध्यान हुआ सब की शक्लें अलग अलग होती है,
न ही होती है तो का रूप ध्यान करना ये कैसे हो तो इसके लिए वेदव्यास में 1 बड़ा
सुंदर लोक लिखा है सक्रिय दंग प्रतिमान तारा हिता मनो मई भागवती दद गतिम 1 बार अभी
कुछ दिनों 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा उतना को मारा, ये दोनों
भाई बहन थे और इनका छोटा भाई था अघासुर व बचा तो उसने कहा मैं अपने बड़े भाई और बहन
का बदला लूंगा कि बलराम इन दोनों ने मारा है इन दोनों को मारूँगा सोचा उसने अजगर
बन गया अगार अजगर और कितना बड़ा अजगर 8 मील लम्बा और उसके 1 डा निचे, 1 बादलों के
ऊपर बड़ा विराट रूप और लेट गया सारे ब्रिज में सखा लोगो को लेकर ठाकुर जी गाय चराने
जा रहे थे ठाकुर जी 1 पेड़ के ऊपर बैठ के मुरली बजाने लगे और शखा लोगों ने देखा की
ये गुफा बड़ी लम्बी गुफा है ब्रज में हम लोग तो कभी गए नहीं इस गुफा में आज चलना
चाहिए अब शखा लोग तो सब बे पढ़ी लिखे लक्त गवाब हुआ करके और सब घुस गए उसमें और
कहते जा रहे हैं जैसे बड़ा हो ऐसी गुफा है जब अंदर गए तो श्री कृष्ण ऊपर से देखा
श्री कृष्ण ने वो कूद के नीचे आये रे क्या हो रहा है तो मैं मुह बंद किया, सब मर
गए क्या करें तो कृष्ण ने कहा की अगर इसको हम मरते हैं तो शाखा भी मर जाएंगे मैने
सोचा और सोच के घुस गए, वो भी इन्हीं को रख रहा था, लोग तो आ गए, अभी तो बाहर
निकाल नहीं सकते, अब जरा हो जाए जिसने मारा कृष्ण हूँ बात बन गयी उसने अपने ऊपर के
होठ को नीचे करना शुरू किया ठाकुर जी ने कहा अच्छा है तो ठाकुर जी ने अपने को ऊँचा
करना शुरू किया, करते गये करते गया हो उसका जो जबड़ा था वो फट गया, मर गया, सखा लोग
भी मर गए सब को ठाकुर जी ने सबको हिला दिया और सब को ले कर बाहर निकले देखा की बड़ी
जोती निकाली अघा सुर के अन्दर से और वो श्री कृष्ण में समा गई जब ये गुरु जी
सुखदेव ने सुनाया तो परिचित का माथा ठनका उसने कहा इतने बड़े राक्षस को वो भगवान के
शरीर में कैसे, उसको तो नरक मिलना चाहिए तो उस समय कहा था शक्दंगप्रथमा प्रतिमान
तरा हिता 1 अंग ठाकुर जी का मन से बनाकर मनो मई भागवतम, ददौ, गतिम, अनंत, महा
पुरुष हो गए भगवान के 1 अंग का पूरा शरीर नहीं खड़ी, नासिका का ही ध्यान कोई पक्का
कर ले, कोई आँख का कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है मन के बनाये हुए प्रतिमा
की बात हो रही है तो जब साक्षात घुस के पेट में तो तब भी उसको श्री कृष्ण की
प्राप्ति न हो तो मनोमय प्रतिमा भी होती है 8 प्रकार की प्रतिमा बताया है भागवत
में मनो माई, मणिमाई प्रतिमा, विधा, स्मृता, शैली दारुम लेख्या ले प्याचचाईकतीऔर
मैं भी इसी का उपदेश देता हूँ सबको की पत्थर की मूर्ति के चक्कर में न पड़ो क्यूँ
इसलिए वो तो 1 शकल वाली होती है और 1 उम्र वाली होती है मन से बनाओ और उसमें तुम
को कोई आवश्यकता नहीं है रोज ड्रेस बदलों के, उनकी सोने की माला हीरे की माला
पहनाओ मन से लाओ, कोहनूर का बाप पहनाओ माला, बिना पैसे के मन से ना लाओ, धुलाओ,
हाथ, पैर, दबाओ सब कुछ करो मन से बना बना कर के ऐसे महापुरुष बने हैं लोग और बदलते
जाओ खूब क्यूँकी मन बोर हो जाता है 1 चीज में अरे अपनी ही बीवी से बोर हो जाते हैं
आप लोग पहले बहुत प्यार, उसके कम, फिर कम, फिर खत्म, फिर इधर देखते रहते हैं वो
बगल में बैठी है, मुसीबत है ऐसी बीवी मिली बालक बना दिया, श्री कृष्ण को जुआ बना
लिए, बूढ़ा बना लिए, जो मन में आये, कपड़ा पहनाएं, जो मन में आया वो उनके साथ खेल
किया लीला की अपनी इच्छा से, वो वैसे ही बनते जायेंगे तुम्हारे मन के अनुसार और जब
दर्शन देंगे तब डरो मत की हमारे मन का तो आइडिया कमजोर था, इसलिए भगवान भी कमजोर
मिलेंगे ऐसा नहीं वो तो परम करूणामय हैं वो मिलेंगे असली रूप में सबको जैसे
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को मिलते हैं, वैसे ही घोर मूर्ख को भी मिलेंगे इसलिए रूप
ध्यान परमावश्यक है, उसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें जानने की है और फिर बताएंगे
बोलिए लाडली लाल की
